हम कर हम आसन हट पट महा विश्नू के 8 ूहेकासनहटकतमहदेशू के हट चूहे आरू हन के घर वा
के हरु हम मा सी घर री सी हर देखिये भगवान के 3 स्वरुप होते हैं
बदंतततत्वविदसतत्वम यज्ञान मद्यम, ब्रह्मित परमात्मेति, भगवा नीति शब्द्यते भागवत
पहले कंद के दूसरे अध्याय का 11 वा लोग 1 का नाम ब्रह्म 1 का नाम परमात्मा 1 का
नाम भगवान ये 3 भगवान के स्वरुप हैं 3 भगवान नहीं 1 भगवान के 300 रुप हैं वो भगवान
तो है श्रीकृष्ण उनका 300 रुप है ये स्वरुप इसलिए बोला जाता है कि तीनों में अलग
अलग लिमिट की शक्ति प्रकट होती है तो शक्ति के प्रकट के हिसाब से 300 रुपए है
भगवान सब हैं लेकिन समझने के लिए कार्य की दृष्टि से 300 रुप है जैसे पानी पानी जो
आप लोग पीते हैं उसके 300 रुप होते हैं न 1 पानी और 1 बर्फ़ और 1 भाप तो भात गर्म
होता है गर्मी पहुँचाना होता है पसीना निकलता है न उसे नेचरो पैठी वाले उसका उपयोग
अधिक करते है और 1 होता है बर्फ एलोपैठीवाले उसका प्रयोग करते हैं कहीं चोट लग जाए
बर्फ से सेक करते हैं और 1 पानी तो आप पीते ही हैं प्यास को शांत करने के लिए तो
देखिये ये तीनों पानी हैं लेकिन प्यास लगे वाले को भाप 2 तो कहे पागल हुआ है सबका
काम अलग अलग हैं है 1 वस्तु 1 बार द्वारिका में भगवान श्रीकृष्ण बैठे थे तो ऊपर से
लाइट दिखाई पड़ी वो लाइट नीचे आ रही थी तो पब्लिक ने देखा ये क्या आ रहा है कोई
तारा टूट गया क्या हुआ चयाशतिवशा मित्या बधारितमपुरा तथा शरीरी विभावि टाक तुम अब
परिवर्तन हो गया पहले प्रकाश दिखाई पड़ा था केवल प्रकाश और पास में आया प्रकाश तो
उसमें शकल भी दिखाई पड़ने लगी कोई आदमी आदमी दिख रहा है उसमें गया करना दम ना या
बोधि सा अरे नारद जी हैं बिना लिए हुए नारायण नारायण तो वो तीनों रूप नारायण के ही
हैं नारद जी के हैं लेकिन जब प्रत्यक्ष हो गए तो हम उनको नारद समझ गए और नारद वाला
सब लाभ मिल गया हमको हम उनसे बात कर सकते हैं प्यार कर सकते हैं पिटाई कर सकते हैं
यानी वो हमारे सामने आ गए न अब प्रकाश है तो हम बात भी नहीं कर सकते और बीच वाले
स्वरूप से भी नहीं कर सकते थे क्योंकि जानते ही नहीं तो ये कौन है तो ये 300 रूप
ऐसे होते हैं 1 भगवान के तो दूर वाला स्व रूप है उसको ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म
जो होता है वो निराकार होता है उसका नाम ब्रह्म हम बोल रहे हैं लेकिन नाम है नहीं
रूप भी नहीं है हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं लाइट लाइट भी नहीं है न नाम है न रूप
है न गुण है अरे गुण क्या होगा जब नाम रूप नहीं और लीला का तो सवाल ही नहीं केवल
प्रकाश है सत्ता मात्र है आनंद मात्र है और उसने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और
अपने आनंदता की रक्षा के लिए बस इतनी शक्ति प्रकट होती है श्री कृष्ण की और कोई
शक्ति नहीं प्रकट होती तो ये ब्रह्म का स्वरुप है नंबर 2 नारायण परमात्मा का
स्वरूप इसका नाम है रूप है गुण है तमाम शक्तियाँ प्रकट होती है लीला नहीं होती
परिकर नहीं है सगुण साकार है इसी का पहला स्वरूप इसमें 300 रुप होते हैं नंबर 2
में 1 कारनारनsाईये महा विश्णु है ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं अनंत कोट
ब्रह्मांड नायक मैंने क्या हर ब्रह्माण्ड में 33 गवर्नर होते हैं ब्रह्मा, विष्णु
शंकर ब्रह्मा सृष्टि करते हैं विश्णु रक्षा करते हैं और भगवान शंकर प्रलय करते हैं
अनंत ब्रह्मांड हैं संख्या चित राजस मस्ती न विश्वा नाम कदाचन पृथ्वी के धूल के
कणों को भले ही कोई गिन ले ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता अनंत ब्रह्माण्ड है तो
अनंत में 3 से गुणा करो अरे अनंत में 1 से भी गुणा करोगे तो अनंत आएगा 1 ब्रह्मा 1
विष्णु 1 शंकर तो अनंत, ब्रह्मा अनंत विष्णु अनंत शंकर हैं इनका जो हेड है वो महा
विष्णु व कारणारणोशाई उनके नीचे उनका अंश है गर्बोदशाईइनंबर 2 उसी परमात्मा का
स्वरुप बता रहा हूँ और नंबर 3 है खीरो दशाई ये सबके हृदय में जो रहते हैं और सबको
शक्ति देते हैं सबके अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखते हैं उसका फल देते हैं ये
तमाम सारा काम करते हैं ये जो तीसरे हैं छिवरोदशाई तो ये 300 रुप हैं परमात्मा के
ये भगवान का ही स्वरुप है नंबर 2 का अब तीसरा स्व रूप है वो भगवान कृष्ण का है
इसमें पहले वाले के भी गुण हैं और दूसरे परमात्मा के भी सारे गुण हैं और तीसरा
अपना गुण भी है लीला परिकर मधुर 4 प्रकार का लीला माधुरी बेणु माधुरी, प्रेम
माधुरी, रूप माधुरी, लीला प्रेमणा, प्रिया धक्, कम महाधुरिजम बेणु रूपयो ये 4 गुण
श्रीकृष्ण में है वो महा विष्णु में भी नहीं है अरे महा विष्णु कोई और नहीं है
गड़बड़ न करना लेकिन उनमें ये 4 गुण प्रकट नहीं होते महा विष्णु में भी लीला माधुरी
प्रेम माधुरी, बेणु माधुरी रूप माधुरी इसलिए श्री कृष्ण के रूप में महा विष्णु भी
मोहित हो जाते हैं रमा समेत रमा पति मोहे क्योंकि ये 4 गुण महा विष्णु में नहीं है
और सब गुण हैं श्री कृष्ण वाले तो श्री कृष्ण का ये वैलक्षण है तो हमको ये चारों
रस चाहिए हमारे गुरु ने बताया है के श्री कृष्ण के ऐसे रूप की भक्ति करना जो सबसे
अधिक रस देने वाला हो यानी लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, मुरली माधुरी और रूप माधुरी
ये जो सबसे अधिक जिस स्वरुप में हो तो वो श्री कृष्ण में है वो वृंदावन बिहारी भी
कहलाते हैं और महा विष्णु बैक श्रद्धानत भेदे श्री कृष्ण स्वरुप यो हो सिद्धांत
कोई भेद नहीं है महा विष्णु का अलग साम्राज्य है श्री कृष्ण का अलग है ऐसा नहीं
श्री कृष्ण के ही अंश हैं महा विष्णु उन्हीं के अंश हैं परमात्मा उन्हीं के अंश
हैं ये ब्रह्म सब 1 ही चीज हैं 1 ही के 3 नाम हैं लेकिन शक्तियों के प्राकट के भेद
से श्री कृष्ण में सबसे अधिक माधुर्य है इसलिए राधा कृष्ण का उपासक कहता है कि मैं
महा विष्णु के पास नहीं जाता अरे ऐसा नहीं कहो भाई है तुम्हारे प्रियतम का ही
स्वरुप है हाँ है तो ठीक है लेकिन जैसे हमारा 1 आदमी कलेक्टर है कमिश्नर है गवर्नर
है पुलिस का डी जी है अपनी ड्रेस में बैठा है बड़े रोप के साथ तो उसका छोटा सा
बच्चा देख के डरता है हमें ये नहीं चाहिए उसकी बीवी भी डरती है हमको ये नहीं चाहिए
उसकी माँ भी देख कर कहती है ये क्या हुआ बना हुआ है जब वो घर में आता है और
तहमतमारकरकेबच्चे को गोद में ले के जा जा जा करता है तो बच्चा वो स्वरूप चाहता है
जब बीबी से बात करता है अपनी गवारी भाषा में गुजराती बंगाली पंजाबी में नैचुरल टी
में हो कर के तो वो स्वरूप स्त्री चाहती है जब माँ कहती है रमन है ये रूप अच्छा है
देर में को या कुछ काम गया था काम आ गया था चुप हो गया डर के मारे हो चाहे कोई
कितना बड़ा ऑफिसर हो देखो हमारा बड़ा सम्मान करते हैं अरे जगत गुरु हैं लेकिन हमारी
माँ जगत गुरु का बच्चा इधर से बोलती वो जगत गुरु भगत गुरु नहीं मानते तो भगवान के
बहुत सरे स्वरुप हैं मैंने 3 बताये है समझाने के लिए अनंत नाम उपाय नोट कर लो
भगवान के अनंत नाम अनंत रूप अनंत गुण अनंत लीला अनंत दाम अनंत संत अनंत जीव कोई
चीज लिमिटेड नहीं है सब अनंत अनंत हैं ऐसा अनंत की अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत
इसलिए वो 1 रसिक अपने रस की दृष्टि से कह रहा है कि हम महा विष्णु के पास नहीं
जाते और उनकी मिसेज कमला लक्ष्मी बड़ी जो पावर वाली है अनंत ब्रह्मांड में हम उनसे
भी बात नहीं करते क्योंकि हमको ऐश्वर्य चाहिए नहीं हमको तो माधुर चाहिए श्याम
सुंदर हमारे स्वामी हमारे सखा हमारे पुत्र हमारे प्रियतम ये 4 भाव ऐसी सुंदर को हम
चाहते हैं हवा नहीं अयुस्र्जवाले नहीं चाहते माधुर वाले चाहते है माधुर में जो रस
है वह अयुश्वर्में कहाँ धरा है जो जीव कुछ नगन्य क्या गिनती है हम लोगो को भगवान
के आगे लेकिन भगवान के कंधे पर उनको घोड़ा बना कर के और एड से मार रहा है सखा और
भगवान विभोर हो रहे हैं एक्टिंग नहीं फैक्ट में और जान बूझ कर धीरे धीरे चलते हैं
ताकि फिर लात मार सका वक्षस्थल में हाँ गोपी गाली देती हैं तो भगवान बहरे बन जाते
हैं क्या कहा फिर से वो गाली दे रही हैं मैं जरा क्या सुनता हूँ इतनी मीठी लगती है
वो गाली अरे गोलोक में तो सब तारीफ करने वाले भेद ते हैं वह गाली कौन दे तो हम उस
रूप से प्यार करते हैं इसलिए ऐसा कह रहा है ऐसा शास्त्र वेद और रसिक लोग कहते हैं
और हमारा भी आइडिया यही है
